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aa गोष्टीक किछु प्रकाशन समाजक समक्ष उपस्थित मै चुकल > 

"Ig | Te रूपक छोट छोट. प्रकाशनक अभाव देखि प्रस्तुत पुस्तिका _ 
समाजक समक्ष रखबाक साहस करैत आशा करैत छी समाज एकरा 
पासन्न करत | यदि समाजक ग्रभिरुचि बढ़ेबा मे किछुओ सहायता ई 
के सकल, समाजक द्वारा एकर किछुओ आदर भेलेक d नवरत्र ग्रन्थ 
मालाक Te रूपक किछु पुष्प शीघातिशीघ लोकक समक्ष हम ४ gis 
STRAT करब | | 


श्रीचन्द्रनाथ मित्र 
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-ण्समाजक मु ह-- 

` भोकरन भा अपना समाजक बड़ प्रतिष्ठित लोक छथि, ते 
हुनका बिजु गामक पंचेती कोना भै aha अछि ? एहेन निसाफी 
पंच एहि परोपट्टा मे कहाँ दोसर देखबा मे अबैत छथि; दश पाँच 
(St लोक जखन समाज मे रहै; तखन ने ओकील - मुकतार 
बनिञा - महाजन, अमला - har लोकनिक हाथ गरम रहैन्हि | 

भने WE पर एकटा गप्पो मंन पड़ल अछि, सभ गोटे 
नहाइत रही; पोखरिक घाट पर टोलक पाँच सात गोटे dua 
छलाह, क्यो हाथ मटिअबैत, क्यो चानि मे तेल पचबैत, क्य 
देतमनि करैत ते क्यौ कान पर जनड भिड़िअबैत | नेनमणि बाबू 
जिहिआ करैत ata ade ओकफिऐला जे बोकरेत बोकरेत. कनेक . 


` 'पित्त सेहो afa पड़लन्हि | 


विल्ट महाग व्युत्पन्न लोक, व्यंगबाण चलेबा मे महाग 
चतुर; कोनो बात ez ats, मिभेल आगि के खोंचाडि 
`` कनेक प्रज्ज्वलित कै अपने नाङड़ि झाड़ पाछाँ पड़ेबा.मे बेस 
` फुर्तिगर । ओ कनेक wife देलथिन्ह--“नेनमणि sp सोआइत 
अहाँ के पित्त खसैत अछि, अहाँ कनेक पितादो लोक छी, छोटो 
छीन बातें आँ खि पर लाली आबि जाइत अछि ।” 
फुदाइ छल अगत्ती, गप्प मे कनेक नोन तेळ सानि चासनी 
aga, कनेकं : सुंसकुराइत aeui fee बाबूक गप्प 


® 
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पालकीक बॉस जकाँ टेढे रहैत छन्हि। ओहि दिन नेनमार 


:काकाक ASM कुट्टी कुट्टी के हिनकर खस्सी खा' गेलन्हि ताहि हेतु ` 
fy दूनू गोटा मे उतराचोरी भेल छलन्हि, तकरे काथ हिनका 


“मन मे छन्हि ।” 


एतबा कथां बाजब देरी छल कि नेनमणि बाबू के लेसि 


-देलकन्हि, फुच फुच्‌ के चारि टा कुडुर केलन्हि, आंख मे नोर 


भरि गेल gez ते अड्पोछा से मुँह कान पोछेत बाजि 
उठलाह--“ककरो fag ककरो निर्वाह भेनाइ काठिन छेक, एक 


` समाज मे ककरो fag बननिहार नहि gat बेरि पर Mes 
quz dim अपने सँ अपन परिचय दै देत अछि । बाप छुलांथन्ह 
qian. d खोआ खाइत छलाह, मुदा अपना मे से ale कहाँ 


छन्हि, तखन दादाक बल फौदारी कतेक काल ? केदन कहंलके 


` - “जोड़ जरि गेल ऐंठन पडले अछ 1”. 


विलट बाबूक जमुआ रंग पर--बाप पितामहक चर्चा सुनि-- 


' लाली दौड़ गेलन्हि । मुदा जे अनका पर अधिक व्यंग्य करैत ::- 
Se तकरा पहिने अपना क्रोधक भणडार मे ताला लगा लेबे 


पेत छैक अन्यथा अनर्थक सम्भावना अधिक काल, तै क्रोधक 
संवरण करैत विलट कहलथिन्ह--' नेनमाण बाबू ! खिसिआइ 
जुनि, हमर d बापे कमौआ छलाह मुदा अहाँक d पितामहे d 


^ गामक जेठरैअति रहथि, अपने agag कोदराष्ट्क आ? घिआ- _ 


gat चरबैत अछि महींस...... | 
नेनमणि बाबू बीचे मे टोकि देलथिम्ह--जेह महींस wa 
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अछि सैह ने छाल्हिओ खाइत अछि, तोरा तै सेहन्ते रहतह ! 
विळट कें नहिं थम्हळ गेलन्हि, पोखरिक घाट पर एड़ी 

मँजैत कहलथिन्ह--छाल्हीक स्वाद तें शालप्रामो के नहिं «pet 

हेतन्हि, तखन अपना कहाँ सँ बूझल हैत, घोर खाड अपने 

fas पठाउ बजार | ब्राह्मणो भोजन मे जखन कहिओ सजवी 


दही खोऔने रहितहुँ तखन ने बुमितहुँ, सुदा ताहू मे गोपाल 
दहिये, तखन तँ हमरा लोकनि बापक अमलदारीक खोआ स 


yw Wye 


सन्तोष करे छी, अहाँ d सेहो नहिं | 
जहि पर दूनू गोटा मे वेस spes फज्मेती भेलन्हि। दूनू. 
क गोटा मे wert, भीतरे भीतर आनाकानी । हिनका बाहा 
के ओ डॉड भरत्रौलथिन्ह, .हुनका बहिआ के ई मारि 
| खोलथिन्ह। | | । 
gga भरि गामक हेतु ई नवीन समाचार छल, बेकार बेसल 

, Aas अनमाना, गप्पी लोकनिक खोराक, 'चुगिला समकः 
“-; बाबनि, सुँ पुरुष छोकनिक आमदक द्वार । दूनू दिखुक गप्प ˆ 
त सुनैत कानके अपच भै गेलेक, ओ छागल बहे, ते हेतु 
` ` अस्पताळ जैवाक हेतु नेआर करैत Weg तावत भोकरन बाबूक 

` एकटा आदमी ard पहुँचल, उपाय कोन, अपन काज छोड़िके 


भोकरन UGH ओहिठाम WESS | | 
भोकरन बाबू मसलङ मे ओठ के बैसल, नेन मणि बाबू ' 


गप्पक वखारी फोलने WIA रहल छलाह । हमरा अहि समाजक 
बीच मे रहबाक अवसर. कम प्राप्त भेल अछि, ते ओहि: 


€]. 
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लपटघोंघी सँ हम परिचित नहिं तथापि बजौला उत्तर कोल्हु- 
anes महंकार जकाँ एक कात मे जा? कै बैसि गेलहुँ, चुपचाप 
कान TIA गप्प सुनेत जाइत छलहुँ | समाजक पांच सात व्यक्त 
सेहो बेसल छलाह | भोकरन बाबू बीच बीच मे हँकारी भरेत o 
जाथिन्ह, अवशिष्ट लोक भागवतक श्रोताजका बैसल खन नेनर्माण 
`` बाबूक दिख ada छलाह तँ खन भोकरन बाबूक दिस | 
अन्त मे भोकरन बाबू लोइआं भरि शूक जे मुँह मे जमाके 
रखने छलाह से फेकलन्हि ।तखन कहै लगलथिन्ह ~नेनमाश 
^on. ,. बिलटक मगजी उनटल छैक, दू बरख सँ दू चारि कहाके खेतजे . 
pP ` कीनि लेत अछि, ते ओकरा गोरव कतहु STA नाहे अछि मुदा 
gata ते मूढधियः पराभवंम्‌ भवन्ति मार्यावषु ये न मायिनः” 


नेनमणि बाबू गम्भीर होइत पुछलथिन्ह-त ` हेतुए ने अहाँ. 
क ओहि ठाम tag अछि । ' कोनो- un uus, नहिं तँ ई 
आंजुक छोड़ा तकरा एतेक गोरब ? n 
| .. भोकरन बाबू महाग सुस्त कहळथिन्ह मकुनमा सँ एहि gd 
uo WR जे कबाला लेलक अछि ताहि मे कोन घुरमन तेरी [ओमरौट] - 
. लागळ छैक से बूमल gg! i 
नेनमणि बाबू उत्सुक होइत कहलथन्ह्‌-कहाँ quar अछि | 
भोकरन बाबू मुसकुराइत कहलथिन्ह--ई सब qud हमरा से 
पूछह । तो खदुका क थोड़ बहुत लऽ QS कऽ लखा? SE. तखन .. 
हे देखह जे कोमा हलाल केळ मुर्गी जकाँ छंटपटा? उठेत अलि! A 


+ `® 
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समाजक सब बेसल छलाह, सुदा बकार बन्द केने, हमरा 
fg बजबाक इच्छा भेल, मुदा असल gat d हम Fag 
अनठीआ, ओ गाम हमरा पिताक AMAT केर माठ्क ते हम 
ने घरवे त्रा, ने पाहुन, ते चुप्पे रहलहु | | 
E x Ux 
` ` “एक रत्ती. देखार बात कहने केहन होइत छैक से देखलिऐन्हि | 
नेनमणि बाबूके, ओहि दिन सँ कळमछेल fata छथि, सुदा कछ- 
waa हेतन्हि की, ? हमरा मे दोख कही की गून मुदा अवसर . 
पर उचित बात अपना बापो के कहबन्हि? ई कथा भरल दंलान ८ .“ | 
लोकक बीच मे बिलट बाबू विहुँसि विहुँसि बाजि रहल awe! : | 
gag दाढ़ी कटोने चल अबैत रही भोकरन वाबूक दानं: पर 
दे, तँ देखल भोंकरन बाबू भसलङ मे ओठङळ छथि आ” बिल: ` 
` पोथा पसारने, लोक सब हँऽ मे ES मिला रहल अछि | 
भोकरन बोब नेतिआक हाथ सँ.तमाकुलक गदी एक चुटकी ले 


ae मे. खोंसळन्हि ताहि पर गड़गड़ेलाह तखन कहलथिन्ह . 


“बिलट ! नेनमणि अछि बुड्राक, ओकर जे एठी अछि सेत 
कहल नहि जा? सकैत अछि, तोरा HAT जे ओकर गप सप 
होइत छैक से हमरो सुनि के असह्य भै उठल । मुदा हमरा 
किछु कहबाक अधिकार त नहि छल, खाली दुःख अवश्य We 
maru जे fag, मुदा “शाठे.शाठ्यं समाचरेत्‌” ते हुनकास 0 c 


` >. सावधाने रही सेह नीक”। 
ओहू दिन समाज्ञक दश गोटे छळाह, एहि कथा पर हुकारिए 
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भरलथिन्ह नकारी नहिं। हमरा ई बात बड़ असंगत लागल | 

हम एक दिन एकान्त मे भोकरन बाबू क जा? के पुछलिऐन्हि-- 

भोकरन बाबू ! एहि दूनू व्यक्ति सँ कोनो पुरान रात्रुता अछि ? 

एहन कूट atlas अनुसरण d समाज के रसातल पहुंचा dq? 
उत्तर में भोकरन बाबू कहलथिन्ह- “अहाँ एखन नेना छी, 

` ` + - दोसर बात जे समाजक बीच में रहबाक सोभाग्य अहाँ के कम 

_ काळ प्राप्त होइत अहि । . हम ध्यान में एखबाक योग्य एक टा 
बात कहैत छी, गीरह दैकै राखू कारण जे . “वृद्धानां वचनं 

mag’ समाज मे एहिना होइत छैक, समाजक मुह मे क्यो 


: . ` Paul, ओकरा सन ओकरा कहिऐक, एकरा सन एकरा, चीच मे 


अपने किल्ली झाड़ कै खाइत्‌ TE, ताही मे अपन कल्याण, दूनूक 


ˆ ~=. हम RAR मन एहन महापुरुष के गोड़ लागल, आ” जगदस्बा 


जानक्री सँ कहलिऐन्हि जे एहन एहून a द्राधक मुंह स॒ समाजक | 
EM E ME शा Ba it | 
“रक्षा Hel BT हो, अन्यथा ऐकर उत्थान असम्भव gu. 


Scanned by CamScanner 


hi 


Scanned by CamScanner 


दुइ*चित्र 


बापक मरिते , 

बुच्चू बाबूक करे ge दिन 
भिनसर से c 
दस बजे राति धारे 

टोल समाजक 

वर परिवारक | 
अपन, ओर सोंसे संसारक 
अट संट अधलाहक, नीकक 

` चिन्ते टा करिते करिते , 
IY afta | | j 

= सोंसे वेदान्तक सार-पस्तु 


ˆ श्रारुंक ग्राते सँ बुके लगलथिन्ह , 


जा? धरि बाप कमौआ छुलथिन्ह , 


लिखबे छुलथिन्ह , 


0 पढ़बै छुलथिन्ह , 


“_ पहर पहर भरि- 


P 'जीवन मे ओमरेलह। गीरह 


j detur केर बुद्धि 
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बैसि सिखने छल्लथिन्ह | 
सब साधन प्रस्तुत रहे watt ; 
सदिकाल , 
जखन जहिना खैता . 
जहिना पीता 
'जाहीं सँ हिनकर नीक डोइन्हि 
तीमन-साजन 
: हिंनके रुचिए | | 
खखना बज़ारें से लवे छुलन्हि। ` ` ` 7 55 - § 
wWifger& Rr विनाऐने ` "` gus 
Sod नहिं Ra gar, WE 
भरि टोलक नवतुरिग्रा छोंडा क. NET Pie See uisi d 
ws उठौना नित्त सिनेमा | we E 
. से geq बाबूक मलिन तन 
“afta वसन 
आ, मंलिन मनक उल्लास देखि, 
जे मुग्ध रहे छल 
आह wea अछि 
आबि पित्रे ga नित्त चाह जे 
ग्राबि कहे छल वाह! वाह! जे. 
„ से सब नाक सिकोडि रहल अछि । 
ई सब सोचि , .. 


LÀ 


. din 

n^ d i t 

PEA EIUS 

A Ba lish dE: 55} 
HEUS rr ee dd Eo Ds 
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बताह THY 

बोऐला, ढहनैला बहुतो दिन, 

किन्तु--- 

एक अवलम्ब घरक, 

घर भरि लोकक, 

तै Rama . .. E 
uu sepius c.m RO I MM 

_ बापक बरखी करंबा लै यर my 

ऐलाहै भोरका गाड़ी सं! 5700007 ; 

तहिए सँ माय बताहि चथिन्हः , te `. 
जहिए ई तजलन्हि गास अपन id S ned 

भरि वरख बितोलन्हि ओ qa 

सोमवारी मंगलवारीमे। | 

ते की ओगहना,बेचिलितथि? ' ` `.. है: 
ere Ge BG c A R 
रहि. रहि मनमे छन्हि आग्रि रहल 

“जनिका बल सँ रानी बनि कै | 

जीवन dia यापन Pag 

छुल बात हृदय मे c | 

` -जे तहिआ ". | 3^ 
| की aft सकत से? gs eg ues, 
` हे. भगवत्ती ! | | 


E TENES 
à Y à M MN 

: l A ES i 

tA Caec sd iid ASE fes 
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4 त्रिफला f १६ | 
तखन करब सन्तोख कोना ? | । 
fag गहने gage uz देखि नहि सकत्र, m 

ताहि ले. जीवी श्रा? की मरी”?। 
o2 8 बाबू विधुऐल, 
` बैचारें जीवन भारे दबल, 
ET. लद॒लाहा गदहा web ^ 
 sflg हथ हथ भरि gar uud 
C89 दिन बापक वरखी छुलन्हि पबैत । 
. कोठी ढनढनहे सब घरमे 
' लत्ता, कपड़ा, सहजहिं आजुक ana लगले? आशि: . 
ईं aa रहि रहि मन पड़ेत छन्हि PASST र £ i E MCN LR 
. On? छुन्हि दागि n uM NN 
` फुटलो कौड़ी एखन हाथ पर... 
लिखबे नहि केलथिन्ह भगवान । 


/ 


विच्चे आङन, बुच्चू बाबू 
दूनू हाथे पकड़ि कपार 
सोचे लगला -- ME 
“हमरा लेखे शून्य अइ ata संसार, Lu 

जीवन पट पर पछिला चित्र, Sn उस 
देखि देखि कै मोन विचित्र-- | I Ue DT 
सोचि mgh 


ic ४ 
m M i 
á १055215282: af 
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१७ 43 fama हँ 
“कहबे ककरा 

घरत हाथ के” ! 

JE क दूनू नयन-कप्रल से 

बहि चज्ञलन्हि अछि घार, ` 

हृदय मे धैय आइ aha afta 

बापक मरिते U 

ईं देखि हाल 

बूढ़ीक कोंढ़ छुन्हि कापि रहल । | 
बुचबा चमार. : | pucr ^ e आ 


रस्ता धैने एखनह अछि राग ग्रलापि रहल | 


जे.“ कमला मैया सपना देलके ” 
प्रो होइते सब दिन प्रात | 


खाय भरि पेट बासिए भात. 


` धरे? अछि स्टेसन दिसकेर aiz, 


मरम्मति अछि ata जुत्ताक ' ` de iW 


_. कमा’ कै नित्त aX aiy टका पाँच वा सात । 
DEM फिकिर ओकरा कथीक Ic g 


` साँझ खन तारी कसि कै पोबि 


राति भरि भेल रहे उन्मत्त, 
ने गारिक लाज 


... , ने मारिक ड'र 
"wm कनिज्ञ दूर फराक . | 


FS ४९६०2 
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बान्हि नेने अछि बुचबा--- 

छोट छीन बॉसे केर एक टा घ'र 

ve’ अछि ताही E सन्तुष्ट, | 

way क्यौ षट, ` 

wey वा तुष्ट, . 

धारनें छन्हि नहिं ककरो रीन 

.. ने ककरो एक्को पाइ उधार 
"ag बुचबाकेर संसार | 

ने बापक. चरखी छे? करबाक 

ने बेटा केर छेक उपनेन ` 


रहे? अछि सब झंझट से चैन 


: कहै? छन्हि भगवत्ती के” जाय... 


मन्दिरक द्वारे पर भै ठाढ़ 
सदै पनही बाबू भैयाक 


हमर भागे घरि रहो ea 0 


जाहि सॅ भरि परिवारक हेतु 
रहो ढोश्रा घरि qa जुटेत । 


v 


a Oe 
CIT So 
bn Gas PU, 


— n" 


१5 


3 
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पाठशात्ता 
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IRI ।नवारक पाठशाला 


IY हृश्य--- 


[स्थान-सोनेझाक दलान, गोनडि ओछौल, कतवहिमे कुट्टी काटक 
हास राखल, एकटा छतहड़ श्रोंपड़ेल, एकटा चरपाइ पर सोने भा 
बेसल, मॉमिल बेटा एमहर सँ sra ्रोमहर जाय लगैत 'छथिन्ह--] 


सोने भझा-हो oat! संबटा कडची बथाने पर पड़ल छह, Hela 


है काछड़ि sta कटैत सब dia गोबर कॅ घोरि के 
| अमोट बना देलक़ह आ? तो टलवाहि केने फिरेत 
d 0 : 
^ (पंचमनि ae दूसि के पड़ा जाइत ग्रछि) 


` सोने का--ही बूड़ ! क्यो नहिं काज औतह, धन्न ई. gga 
महींस जे चुरकी पर तेल, एमहर a छह की | 
आड ? | 

(पंचमनि मु'ह फुलोने ग्रवेत अछि) 


I 
'पचमान-हमरा भाइ कहलान्ह अछि पंच सब के बजा लाब |! 
सोनेझा--बड़ पंचक alfa बनलाह अछि, जेहने झो बूड़ि, कने 
गान्ही टोपी माथपर लेळन्हि की नबाब मै गेलाह 
ही जतेक नाढृर से गामच पंच, अपन काज ALE गऽ 
`` ` की हम एही हाँसू सं छुट्टी कुट्टी कै देब । 1 


i aes 5 
NR 
p ufa Lid ctl: S 
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d २२ 49. त्रिफला है 
[सोनेझा ओकरा पर हुड़कत छथिन्ह, तावर गान्धी टोपी पहिरने 
चतुभ जक प्रवेश--| 
` चतुभुज--ए हौ पंचमनि ! तों गेलाह नहि 7 
`. [कंचमनि garent बुढ़ाक दिस देखबेत छि ह्‌] 
` चतुर्भुज--संब नाश HAT | | 
सोने काई: बूड़ि नाढुर नहि त, अपने dies पाछा पाछा 
^ ^ ढहनेल fata छथि, आ”? ईज घरक काज करत 
अछि ते नाश केलकन्हि! . | 
-चतुर्भुज--क्राका.! , अहाँ gua छिऐक किछुने आ सब बात 
मे दखल देबे लगेत छिऐक | . _. 
.- सोने का--हँ5 हो जै हम नहिं किछु gaa छिऐक ते ने तोरा 
; सन वंश कुड़हरि, खाली बेंट. लांगब बाँकी छह, से 
लगा देल जाह ते अङरेजिआ कोदारि भे जेबह । हो! : ` 
पंचक पाछ पाछ घुमने कोन नेढ़ा भेटतह्‌ ? 
`, चतुर्भुज-[किनेक जोर सं-]हमरा कोन काज अछि पंचक ! 
सोने झा--तँ किऐक कहैत छहक बजा? लाबे ? 
चतुर्भुज-भरि TAs लोक मूख मूख अछि त 
सोने का-तें तोरा की? | | 
चतुभुज--हमरा की ! . हमरा यह जे स्वतन्त्र देशक युवक छी .. 
gaa देखि के लाज होइत अछि | ; 
सोने मा--आ' अपने धाकड़ सन भें गेलाह, तेओ घर दुआर , 
नाश होइत FE तकर लाज नहिं ! ! 
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43 त्रिफत्ञा £ | «3 
चतुझु ज--से हमरे द्वारे नाश होइत अछि ? ताहि लै हम की 
qu ९ | | 
सोने झा--ता की करबह, खाली भरि गाम क पाछ GIERKI 
फिरह, अपने लीखि पढ़ि के कटदर मे Nar लगबैंत 
छह, आब चललाह अछि भरि गाम क॑ पढाबे 1 
_ चतुसुज--अहां से केध्तागो “कनही गाइ केर भिन्ने बथान” 
सोने झा--(बतुभ'ज के हुरपेटैत)- एँ रौ ! तोरा लेखे हम कनही . . ` 
गाय, पड़ाह एहि ठाम स की हम UU it | 
चतुसुज--अहाक मारने हमर इज्जति कहाँ चल जैत; बाप d बेटा C 
> ` के मारिते छेक Sed छैक, मुदा दुलारा ते उऐह करेत c 
सोने झा-तोरे सन चुल्हिचन के दुलार करतैक । , 
.- चतुभुज--हो पंचमनि ! तोँ झट दै जाह, कहिहोन्हि जे स्कूल पर 
अबत Stare शीघ्र ने तें साँझ पडि जैतन्हि | | 
7. सोने का--अपना जत्त जैबाक होअऽ से जाह, ओ नहि जैतह | 
` ` पंचमनि--ईः हम जैब ने ते की ? 
सोने का--जाह तँ हम देखैत छिअहु । | ह, 
_ [पंचमनि जाए लगैत अछि सोने झा मारे दौडत छथिन्ह चतुभुज 


1798. 


* 
* 


पकड त. छथिन्ह, पंचमनि पड़ाइत अछि, सोने का सब कडची पात के 
उठा कै छीटै लगैत छथि, परदा ed अछि । ] 
दोसर दृश्य... । 
[स्थान--गाम स्कूल तीन afia बैसल छथि,-चतुभू'जक प्रवेश,] 


है b H 
3 n $ » 3 4; 
१०१५ Y ७५५४५ INDE + $ 4 7 ~ d i 
30 7 Te PL TO SOS oe TS i E Lal a SO a] 
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२४ 48 त्रिफला Se 
चतुर्सु ज--ओरो गोटे कतै जाइत गेलाह ! 
एक पंच-सब अपना अपना काजक लेल चारू भाग छिड़िऐेल 
छथि | 
दोसर कोन काज अछि सभक ? 
तेसर श्यो चतुसुज बाबू | परमिन्ट तरमिन्टक काजमे जतेक 
कम लोक रहत ततेक नीक, अपने सब मिलि कै सब काज 
कै लेब सैह ठीक | जखन पंच "ad ay अपनो 
लोकवेद नीक wai खुसफेल स नह रहल, दू पाइ | 
ली प्राप्ति नहि, तखन तं भाँडो gza al’ पेटो 
` “नहिं भरल, की ओ नेना बाबू ? ats 
नेना बाबू-अवस्से की । | Chee i 
“दोसर पंच-हमर त बिचार होइत अछि जे चतुभुज बाबू पर | 
भार गामक लोकक विश्वास छेक, हिनका TS गेलास 
सब काज ARA अछि | x 
चतुसु ज--आ नेना वाबू ! एहि बुद्धिए गामक उन्नति हैब कठिन ` . 
` अह्ि। हमरा लोकनिक ऊपर बड़ भारी भार अछि E 
त्मा गान्धी ag सूक्ष्म इृष्टिर हमरा लोकनिक ' i 
जीवनक अध्ययन केने छलाह, ओ Tha छलथिन्ह जे 
बड़े बड़े नगरक अभ्युत्थान स भारतबषेक जन-साधा- . 
गणक जीवन उन्नत B3 असम्भव, एहि ठामक संस्क्रति `: ` 
हमरा गामक कणकणमे aa अछि, ते हुनकर 
ध्यान भारत वषक गाम पर गेलन्हि | हमरा ल्लोकनिक 
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शपाँखिक सोझाँ wae स्थावर sina पदाथे अछि 
सब हमरे अहॉक Ga सुविधा एवं आत्म विकासक 
साधन थिक, अतएव ई सिद्ध अछि जे एहि निखिल 


भूमणडलेक सवेश्रेष्ठ प्राणी मनुंब्ये अर्थात हमही अहाँ 


थिकहुँ, समस्त als पर एक मात्र मनुष्यक अधिकार 
छेक आ' से मनुष्य अपना अधिकार स॑ AAT AE 


ई कथां महात्मा जीक आँखिमे बड़ खटकलन्हि, त्रो 
ud हेतुएँ सब सँ पहिंने ्रामोद्योग' deste देलथिन्ह cC 


जकर प्रतीक थिक चर्ख | | m 
नेनाबाबू-अवस्से की। 0c oe आ क की 
तेलर-- चर्खा सँ कोन उन्नति भेल, ! ` | द 
चतुसु ज--चर्खा हमरा स्तवावलम्विता सिखवैत अछि, भोजनक 

चिन्ता हम अहाँ संब fea करत छी, मुदा वस्त्रक 

aR a 5 ' 
नेनाबाबू--अवस्से की | . us PT oa 


`` चतर्युन-अन्न, वस्त्र दूनू अत्यन्त आवश्यक वस्तु थीक, प्रत्युत `` 


अन्नक अभाव मे दू चारि दिन प्राण धारण कै wd 
छी, सुदा qas अभाव मे एकोक्षण fads परम 
संकट, की तकर चिन्ता हम अहाँ करेत छी ? 


is दोसरपंच-नाहिं । | 


चतभुज--हमरा अहाँ क स्वतन्त्र NDS अथ नहिं लगत Arye + 


नेनाबाबू-अंवस्से की। `` ` | `` =. 


& 6t 


sj _ 
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२६ 48 ferma Ee 
चतभुज--यदि हमरे अहाँक विचार पातत हो ते स्वतन्त्रता के 
“a ? तेहना स्थिति में सरकार ज कोनो सुविधाक 
“प्रबन्ध करत ते हमरे अहाँक दार्थ ! आ” हम अहां 
अपन स्बार्थ साधन मे लागि जाइ ते ई दोष सरकारक 
. अथवा हमरा अहाँक ! 
तेसरपञ्च--हऽ सुदा 77 | ANT 
qaga gar तुदा किछु नहि, बिनु हमरा सभक बिचार 
| संमाजक कोन गति? | 
` नेनाबाबू--अवेस्से कीं । Ue 
दोसरप्नई वात सब बुकेक तखन कि ने 
तेसर---- खाली हमरे .अहाँक बुझने d हेतेक नहिं, तखन 
Pe बुडिपनी करी जे अपनो दुःख काटी, आ? कि 
E. o नहिं ओ ! | | 
`. ` 'नैनाबाबू-अत्रस्से की । 
_ चतभुज--सब कोना qudm ? 
k दोसरपञ्च-सेह्‌ कहू ! 
| तेसर ~ दमरा अहक साध्य थिक जे सोंसे संतारक लोककें 
| बुकोने फिरबेक, कहू औ ! 
_ नेनाबाबू-अवस्से की 
_ चतभुज--साध्य किऐक ने थिक । एकर कारण ia अशिक्षा, 


E . - जतेक शिक्षित लोक रहूल ततेक एकर महत्व बुभतेक 
| सेज अधिक के शिक्षित बना? | 


ài dar 


देल wad सब ` 
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“३ त्रिफला है २७ 
अपन अपन उत्तरदायित्व बुभे' लगतैक | 
नेनोबाबू-अवस्से की | 
चतुसुज-तै इसर बिचार जे एकगोट निरक्षरता निवारक 

पाठशाला फोली । | 
दोसरपञ्च-ओ कोना हेतैक ? | I 
चतुसुंज--जतेक लिखळ पढ़ल लोक छी से यदि प्रतिज्ञा करी. T 
आ? कम सँ कम दस व्यक्ति के शिक्षित बनाबी त. 
एक से दस, दस से से, से सं हजार तुरत. भ जेत | 


तै हेतु साँझ खन जे समयः és (ada अछि से... 
एहि काज मे लगाबी तें कोन क्षति! | 


| दृश्य तेसर 
बगोटे--कोनो क्षति नहिं y ai 
(ई कहि सब उठि जाइत छथि पट परिवत्तित होइत भ्रछि) 
[स्थान-_नेना बाबूक दलान, TE पजरल afs चारि पाँच व्यक्तिः 
^ : बरसल ufu खोरनासँ घूडके खोरेत--_] 
a गूजन--नेवालाल ! ई आगि जे अछि अल्हुआ पकेबाक जोग । 
सन्तलाल-तऽ बड़ विळच्छन ऑग अछि 
नेवालाल-बुमल नहि S&- 
बड़का घूड़क ओ भुम्हुर आगि 
घोंसिआय दैत छळ हृदय वागि | 
गूज़न--आगिमे पकोल. आलूक़ साना महाग SANT. होइत ` 


छैक | 
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सम्तलाल-जे कनेक. YR! कड़ do रहैक | 
नेवालाल-अआ'? VE) अंचारक | 
गूनन--आब सेह भेटब दुलभ | 
सन्तळाल-तऽ आइ छोटकान काकाक आडनक भोज मे बडी जे 
| चिटचिटाइंनि लगेत छळ । | 
नेवालांल--ताहि मे किछु सोनक दोष आ” किछु सोनारक | 
. _.गूजन--से बात घंरि ठोके, परसरमा बाली क बड़ी rag नहिं 
EN ro 45 vo oer T 
` सन्तलाल-अआ? ताहि. षर स टिपोरी की । con 
. गृजन--अदोड़ी भाटा सेहो झॉसाइनि id | 
सन्तलाले-आ? तिलक अँचार जेना विलाड़िक ss EL 
नेवालाल-दुर छी अँचारो केंदूरि कैल। | 
सन्तलाल-हो ! तिल जे छेन्हि भैअन काकाक धूर पर | 
गूजन---आ? घास! c | | 
नेवाळाल-ओहेन चण्ठ क्यो गाममे sls? 
(AGTH प्रवेश करेत) 
चतुभुज - अहाँ लोकान की करेत छी ? 
सन्तलाल-पहाड़ ढा है छी । | 
गूजन--- Laat पर रोड़ा aad 


oo नेबालाल-कोन रेलवी पर 2 i 


4 le ये €. i 1, a v 
- सनन्‍्तलाल--येह चतुभुज बाबू अपना गामे दऽने रेल मङौथिन्ह | 
' (चतुभुज '.कनेक क्रद्ध होइत छथि किन्तु हसमुख मुद्रा बेनेबैत-- ) 


\ 
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चतुभुज--अहा लोकनि चाही तं हबाइ जहाज qaa आबि 
सकेल्ल । 
सन्तल्लाल-आओ उतरत कते ? 
गूजन---सौंसे बाधक परती बनबा देथिन्ह । | 
चतुसुज-हटाउ एहि गंप्पक, हम जे कहब से करव ? 
नेवालाल-भला कहू | | 
सन्तलाल--अपना गामक महात्मा गान्धी यह छथिन्ह की । | 
.गूजन-- दुर बूड़ि ताहू स॑ बेसी, ई तँ जमाहिरे छाल 
uX (सक ठहाका मारि gaa अछि, Far बाबूक प्रवेश) 
a l लेनाबाबू-चले चलह उपर, जे जे: पढ़ंबे छथुन्ह से से पढ़ह 1 
| (संब दलानपर जाइत. Gu) a 


JV चतुभुज-पढ़त जाउ 
lj सन्तळाल-अहॉपढाड do | 
. गूजन--- आब एहि gent बैस मे हिं हिं हिं हिं 
_नेवालाल--कपारक लिखलाहा 
चतुसुज- (पाटी पर किछ लीखि कं) तरटेका कऽ 
सन्तलाल-तट्रेका कऽ | ue 
गुजन--- आ! दुर बूड़ि त5र टेका कऽ 
नेबालाल- नहिं भेलह, केलह d जन्मभरि महिंसवारि तंखन हेतह 
कोना, कहक AST ठेका कऽ. 
[सब ठहाका मारत. अछि, सोने भाक प्रवेश] 
- सोनेका--ए हो चतुर ! एही सँ जीवन चळतह ? | 
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सन्तलाळ-सोने काका ! He थोड़े wur fers | 
गूजन---अहीक चेटा मास्टर तखन अहाँ के कोन कम्मी 
नेवालांल-जकेरे माय मरेक तकरे पात भात नहिं! | 
सन्तल्लाळ-अहाँ के गुरूक ana थिक। | 
चतुसुजः-न्बेजाइए कोन? , | 
.. सोने-हेँ 5 हो चतुर ! छोंड़ी, सिखाबै ge दादी क? 
` - नेनाबाबू-सोने काका ! क्षतिं कोन ? आउ थोड़ेक पढ़ा? देत छी . 
'सोने झा--है Se. (कहि बैसि जाइत छथि.) हो आजुक छोड़ा के. 
. : सलाइ ते REG ala पड़तेक | 2 RE 
_नेनांबांबू-से किऐक सोने काका ? We BW 
सोने का-+आब Hs अपने. आगि gua अछि deep 
(सब ठंहाका देत भ्रछि) 
नेनाबाबु-सोने काका ! लिअऽ भट्टा .. 
(सोने भा भट्टा धरंत छथि) 
नेनावाबू-पढू ! क) ख' ग” घ” ङ” | 
सोने झा-कखगघ Tay | 
नेनाबाबू-उर्वाँ नहिं ङः 
सोने का- न ? 
sora | नहिं, ङ , ` 
, _ सोने मा-गं , 
: ` 'नेनाबाबु-गं नहिं, नाक लऽ कऽ कहिओ 
सोने का-नाक लऽ ms T 


EN 
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कह त्रिफला ४ | ३१ 
नेनाबाबू-हँ 5 P ख? ग? | 
अ गे घ! नाक लऽ कऽ इः? 
सोने झा-क- 
खड गऽ घड नाक लड कऽ uj 
a (सब ठहाका मारैत अछि) . 
" न भा- (सब | 
- ig seq ) gfe सटही सब नहिं as, ठि.ठिठि 
2 tee ज सब नहिं सुना दी d सोने ala नहि। | 
MÜSSTE tt? आइ gamer d बूकी मद्‌ | : 
(सोने झा पहाड़ा पोथी पर थोड़ेक काल आंहुर See 
o ER स्वर क स क्ष, पर्यन्त पढ़ि sed gf) | 
FO वाह रे सोने कांकरा DR puri c 
2 सोने का--कनेक आरो ARR, (ASH कालं ठोर पट पटवेत छथि . : 
पुनः कव्विर काने कऽ कांचून काऽ d लै द बन्ना द npa 
ooo ~. aft, स्वर मे पढ़ि जाइत छथि, ) | 
, सब-- वाह रेसोने काका वाह, वाह,  :. | 
= सोने का--ही मनुकख जे चाहे से के सकैत अछि | आंब एकबार 
Cafe पढ़ी ते d udpeeee | 
| (सब dd afa, परदा खसैतअ्रछि) 


M d" 
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JU A ` प्रकाशत : | 

गुरगुदी (gata dencurm प्रतीक्षा करू) . ॥7) ` 
aE ON MIS SN: a १ as 
8 राघवाचाय शास्त्री iE Xe. 
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